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सं ० प्रो.वि./फरीदाबाद / 22-8 3/54890.-- कि राज्यपाल , हरियाणा की राए है कि मैसई इन्डियन पोरगनिक कारपोरेशन , 
प्लाट नं . 5 ए संक्टर 4, बल्लबगढ़ के श्रमिक थी छोटे लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 

बाद लिखित 

मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , भब , मोद्योगिक विराद मधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त पधिनियम की धारा 7-5 
मधीन प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे ससंगत या सम्बन्धित मामले श्रमिक 
तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री छोटे लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहंत का हकदार 

है ? 

सं . ओ.वि./एफ.डी./ 226-83/54910.-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज परफैक्ट पैक लि , प्लाट 
नं , 134, सेक्टर 24,फरीदाबाद के श्रमिक श्री खूबी राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री खुबी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो. वि.एफ.डी./ 219-83 / 54917. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज सुरेन्द्रा माईलेबल प्रा.लि., प्लाट 
नं . 159,सेक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री बीरबल राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के मधीन मौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री बीरबल राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./एफ.डी. - 2/ 224-83/ 54924.--- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज परफैक्ट पैक लि . 27 (पेपर 
डिविजन ) 27 एन.आई.टी, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन प्रौद्योगिक प्रधि 
करण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं 


क्या श्री राम प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


